अ श्रीमद्राघवो विजयते 4 


धर्मचक्रवर्तीं जगद्‌ गुरु रामानन्दाचार्य 


|| २ | ह | | जी महाराज 


ग श्रोमद्राघवो विजयते ध्र 


श्रीसरय्‌ लहरी 


प्रणेता 
धमचक्रवतो महामहोपाध्याय श्रीतुलसीपीठाधीश्वर 


जगद्गुर रामानन्दाचायं स्वामी भीरामभद्राचाय 
जी महाराज (चित्रक्टधाम) 


प्रकान्लक 


श्रीतुलसीपीठ सेवान्यास 


आमोदवन, चित्रक्रधाम, सतना (म. प्र.) 


@ प्रकारक 
श्रीतुलसीपीठ सेवान्यास 
आमोदवन, चित्रकूटधाम 
जनपद-सतना (म० प्र०) 


@ प्रथम संस्करण-आद्यजगवृगुर रामानन्दाचाये ७०० वौं जयन्ती 


@ सर्वाधिकार सुरक्षित 


@ न्यौलावर-दस रुपये मात्र 


@ मद्रक : 
साहित्य सेवा प्रस 
१५६९ छपी टंक, मेरठ (उ० प्रर) 


पुरोवाक्‌ 


नत्यगोपालदासेन प्राथितोऽहं सतां मुदे। 
छन्दोभिः श्चुतिबाणास्यं शरथ्‌ लहरीं व्यधाम्‌ 
खब्राणाक्ञिवरिण्योऽत्र श्रुतिभिश्चेतरथु ताः । 
सरयूभवितिपीयूषा जीवयिष्यस्ति वेष्णवान्‌ ।। 
सीतारामपदाम्भोज रोलम्बान्‌ दास्यसंयुतान्‌ \ 
एतत्काप्याभ्जमारन्दं चिरं संह्धादयिष्यति ॥ 
भोभो विरक्तमनसो राभानस्दीय वेष्णनाः\ 
शरथूलहरी प्रस्णा बुधाः गायन्तु शादङ्खिणः ॥ 
ध्नी रामभद्राचा्यण रामानन्दास्पदेन शम्‌ । 
भणिता भनव्यवत्तादया शरयूलहूरी क्रियात्‌ ।, 

श्री राघवः शंतनोतु 


इति म गलमाशास्ते 
जग॑द्‌ गुर रामानन्दाचाये स्वामी रामभद्राचयैः 


दो शब्द 


जिस प्रकार अनन्त कोटि ब्रह्माण्डनायक परात्पर परब्रह्म 
भगवान्‌ श्रीराम के बिना भारतीय संस्कृति का स्वरूप विवेचन 
असम्भवरहै, उसी प्रकारश्रीशरयूजीके बिना श्रीजवधका ओर 
श्रीवेष्णव का स्वरूप विवेचन सवथा असम्भव है । भावुक भक्तोंकी 
मान्यता है कि जब कृटस्थब्रह्माभी द्रवीभूतहो जातादहै तब वह्‌ 
श्रीगंगाजीशथरो शरथू जी श्रौनमेदा जी आदि बनकर पतित को 
पावन बनातादै ओर दानवं को मानव बनाता है श्रीराघवेन्द्र 
सरकार की समर्चा मे रचित प्रव्येक वाडमय मे प्रीसरयूजी को 
सम्पूणं श्रद्धाके साथस्मरण करके सकलपापताप का शमन करने 
वाली शक्ति बताया गया है । 


श्री रामानन्द वेष्णवसम्ध्रदाय कौ महान्‌ विभूति एवं भारतीय 
आषंवाडः मय कौ महनीय मूति पूज्यपाद जगद्गुर रामानन्दाचार्य 
स्वामी श्रीरामभद्राचाय जी महाराजे सभी सनातनधर्मवलम्बी 
महानुभावं के कल्याणाथे प्रस्तुत "सरयु लहरी" (लघुकाग्य) का 
प्रणयन कियाद । यह्‌ कृति भक्तजन मानस को आह्लादित करेगी 
एेसा हमे पणे विश्वास है । 


भगवच्चरणानुरागी 
आचाय दिवाकर शर्मा 
डा० सुरेन्द्र शर्मा सुशीलः 


प ्रोमद्राघवो विजयते धप 


श्रीसरय॒लहरी 


अयोध्या सौभाग्यं विज्ञदमथभाग्यं भगवतो 
रघूणामानन्दं कमनकलकन्दं विधिभुवः। 
रगम्भोभुव्यन्दं मधुरमकरन्दं मधुमथः 
सुधानिष्यन्दं ते सरथु सलिल कलयतु ॥१।। 
भावाथ-हे सरय्‌ माँ! जो श्री अयोध्या का साक्षात्‌ 
सोभाग्य तथा श्रीमन्नारायण काभी निमंलभाग्यहै जो रधुवंशी 
महाराजाओं का आनन्दस्वरूप तथा ब्रह्मपुत्र श्रीवसिष्ठ का निमल 
कत्पनामय कन्दमूल है,जो मधुसूदन भगवान्‌ नारायणकै नेच्र- 
कमल से पिघला हु मधुरतम मकरन्द है, एसा अमृतद्रव रूप 
आपश्री के निमंल जल समस्त संसार के लिये दिव्य सुख धारण 
करे अर्थात्‌ स्नान पान करने वालोंको सदव मंगल प्रदान करता 
रहे ॥ १ 
श्रुतीनां तात्पयं तमिह रघुवरं धनुरिषम्‌ 
दधानं दुर्वाणं रतिपतिममानं तनुरुचा । 
घनश्यामं रामं जनदगभिरामं निदधती 
सुधा नोरे नीरे सरयु सततं त्वं विजयसे ॥२॥ 
भावाथ--हे अमृतजलवाली सरयु माँ! आप अपने दिव्य 
जल में वेदों के साक्षात्‌ तात्पयं रूप धनुर्बाणधारी, अपनी देहुकान्ति 
से कामदेव काभी मानभंग करने वाले, भक्तों के नेतो को आनन्द 
देने वाले उन घनश्याम रघुकूल शिरोमणि, परब्रह्यश्रीरामको 
सदव धारण करती हुई सभी नदियों में सदा प्रेष्ठ हैँ २ 
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“रसौ वं सः” श्रुत्या रस इति य आम्नाय भगवान्‌ । 
रसात्मा रस्यात्मा निखिलरसमूतिमधुरषुः । 
रसेन्दोस्तस्यषहौो नयन रससम्भूतकिभवाम्‌ 
कथा वालङ्कूर्या  मनुपगतनो त्वामुपमया ।\३॥ 
भावाथं-टे उपमारहित श्रीविग्रहवाली सरयू माँ! ^“ रशो 
वे सः'' इस श्रुति ने जिन परमेश्वर कोरसरूप कहा, जोर 
स्वरूप हँ तथा रसिको द्रारा-जिनके श्रीविग्रह का आस्वादन करिया 
जाता है, जिनकी मधुर मूति सम्पूणं रसोसे युक्तै, एेसे मधुमूदम 
उन रसचन्द्र भगवान्‌ नारायण के नेत्ररस अर्थात्‌ आंसूसेदी 
जिनका जन्म हआ है, एेसी अलौकिक उरत्पात्तवाली आपको गैं 
किस उपमा से अलंकृत करू यह आप ही बताइये ।२॥ 
न वा रद्धा गद्खा न तरलतरद्खा तरणिजा 
न॒ चेवान्तर्नीरा पुनरवितधीरा न मुनिजा। 
न वारेवा देर्वाचतरसलल सेवा कमगजा 
स्त्वयान्याः सामान्या हरिधूनि तदालं तुलयितुम्‌ ।४। 
भावाथे-हे भगवान्‌ श्रीराम कौ अभीष्ट नदीमांसरयू, 
आपके साथ उपमा देने में नतो भगवान्‌ नारायण में अनुरक्त 
भगवती गङ्गा उपयुक्तरहै,नहौ सूयंकन्या यमुना ओौरन ही अन्तः 
सलिला सरस्वती योग्य हैँ । आपकस्े उपमित होनेके लिये धं(र 
जनोंकी रक्षा करने वाली गौतमकन्या गोदावरी भी आपकी 
तुलना मेँ नहीं आती तथा जिनका जल देवताओं दारा पूजनीय 
ओर सेवनीय है एसी भगवती नमंदा भी यदि आपकी समता नहीं 
प्राप्त कर सकतीं तो फिर ओर दूसरी छोटी-छोटी साधारण नदियां 
आपश्री से कंसे उपमित कौ जा सकती हैँ ।४॥ 
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वसन्‌ कत्पान्‌ कोटी तनर करोटी पुरि पून 
स्तथान्रूतान्‌ भूताधिपनजिदभिपूतां मधुपुरीम्‌। 
व्रजेद्‌ यावत्‌ पुण्य तत इह निमेषाधमुषितो 
मुनीरे त्वत्तीरे शमधिकमुपत्यवु दगुणम्‌ ॥५॥ 


भावाथ-हे मूनियों कोप्रेरणादेने वाली सरयूमां! करोड़ों 

फल्पों तक मुण्डमालधारी भगवान्‌ शङ्कुर की पुरी काशीमे निवास 
करके साधक जो पुण्य प्राप्त कर सकता है, तथा उतनेही 
अर्थात्‌ कोटि कल्पो तक भगवान्‌ शङ्धुर के विजेता योगेश्वर 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ के श्रीचरणकमल से पवित्र मथुरापुरीमे निवास 
करके जितना पुण्य प्राप्त कर सकता है उससे अरबों गुणों अधिक 
पुण्य उस व्यक्ति की आपश्रीके तट पर मात्र आधेक्षण निवास 
करने से उपलब्ध हो जात्ता है । एेसा अपूवेहि अआपश्ची के तट निवास 
का फल । संतजन कहा भी करते हैं ।५।। 

कोटिकलत्प काशी बसे मथुरा लाख हजार । 

एक निमिष सरथ बसे तुलडइ न तुलसीदास ॥ 

यमेः कि बाणास्येः किमुतनियमंरासनगणेः 

किमत प्राणायामः किमुत किल वाचंयम जपेः । 

किमम्भोगे्योगिंः किमुत तनुतापेन तपसा 

यदीच्छेः सामोधष्यं खरक्षिद उपास्वाथ सरयूम्‌ ॥६।। 

भावाथे-अरे ! पांच प्रकारके यमों तथार्पाच प्रकारके 

नियमों से क्या लाभ? योगशास्त्र मे वणित णु आसनोंको 
प्रक्रियाका क्या त्तात्पय? पूरक, कुम्भक, रेचक प्राणायामको 
क्या अचश्यकता ? मौन धास्ण करके जटिल मंत्रों केजपोंसे 
कोर लाभ नहीं? प्राणरस को खा जाने वाली अनेक हटयोग 
साधनाओं का क्या प्रयोजन ? शरीर को तपा देने वाले कठोर तप 


१; सरयू लहरी 
का कोड प्रयोजन नहीं । सित्र | यदिखर राक्षसके शत्र भगवान्‌ 
श्रीराम की निकटता चाहतेहो तो भगवती सरयूमांकी उपासना 
करो1 उसीसे तुम्हे भगवान्‌ श्रीरामका सामीप्य मिल जाएगा। 
गोस्वामी तुलसीदासनजी भी श्रीमानसमें कहते हँ ।६॥ 
जन्म भूमि मम पुरी सुहावनि। 
उत्तर दिसि बह सरथ पावनि॥ 
जा मज्जनते बिर्नाहि प्रयासा) 
मम समीप नर पार्वाह बासा॥ 
शरावं निवृत्ता शुफलशरसन्धायकगुरो- 
निवत्ता भुभोगाद्रजित जपयोगादुर्‌ भयान्‌ । 
प्रवत्ता प्रोद्धतुः मलिनमनसोमानससरात्‌ 
ततस्त्वां विद्वांस शरयु सरयुप्राहुरनधे ।।७॥ 
भावाथ-हे निष्पाप माँसरयू! आप स्वयं "शु अर्थात्‌ ब्रह्म 
ही जिसका फल है, एेे दिव्यबाण का संसाधन करने वाले 
भगवान्‌ श्रीराम के शिक्षा गूरु भगवान्‌ श्रीवसिष्ठजी के बाण 
सेही प्रकट हूर । जप ओौरयोगोंकोभी रूण बना देने वाले एसे 
भीषण पाथिवभोगोसे भी आप अत्यन्त निवृत्त हैँ । घोर भवमय 
से युक्त मलिन मन वाले जीवों का उद्धारकरनेके लिए ही आप 
वसिष्ठजीकेबाणकेद्वारा बनाए हुए मागे से मानस सरोवरमं 
से उद्गत हई । इसलिए विद्वान्‌ लोग आपको तालव्य ओर दन्त्य 
त दोनों माध्यमों शशरयु" तथा (सरयू कहकर संबोधित करते 
॥॥७॥ 
हरस्यंहोरल्ि = सलिलवधुषा ताल्‌निगता 
भिनत्स्यागो दत्तान्‌ सरयु इति सद्धीभिरुदिता । 
ततस्त्वां तालव्यात्‌ पुनरपि च दन्त्यात्‌ पदविदां 
जगृ्खयां ध्येयां शरथयु सरयु प्रोज्ज्वलधियाम्‌ ।८॥ 


सरयू लहरी ५ 
भावाथ-हेमां! आप जलके रूपमे जबकिसीकेतालुको 
स्पशं करती हैँ तभी उसकी समस्त पापराशिको समाप्त कर देती 
है, ओर ब किसीकेद्वारा सरयू कहकर दन्त्य सकार के माध्यम 
से दातिों द्वारा उच्चरित होती है उसी समय आप उच्चारणकर्ताके 
अपराधोंके दांत तोडदेतीहै। इसलिए अल्यन्त निमंल बुद्धि वाले 
महापुरुषो द्वारा जानने तथा ध्यान करने योग्य आपश्री को हम 
जसे पदशास्त्र व्याकरण के वेत्ता तालव्यशकारके माध्यमसे 
शरयू तथा दन्त्य सकार के माध्यमसे सरयु कहकर अभिहित 
करते है ।॥८॥ 
शरानित्यं यस्मिश्चवितथ श्रं ब्रहमाविरजं 
घनश्यामं रामं पयसि परिषुणं प्रवहसि 
शर जीवात्मानं हूर इह शरे योजयति यत्‌ 
ततो युक्तं श्रुत्या जनन शरस्यूत्वं जगदिषे ॥६।। 
भावाथ-टेमां! जिनके तूणीरमें निरन्तर बाण विद्यमान 
रहते हैँ एसे अमोध शरो वाले रजोगुण से रहित घनश्याम परिपूणे- 
तम परब्रह्म भगवान्‌ श्रीराम को आप अपने जलधारा प्रवाहुमें 
निरन्तर प्रवाहित करती रहती है तथा कठोपनिषद्‌ की दष्टिसे 
बाणरूप जीवात्मा को प्रणव के वाच्य बाणधारी भगवान्‌ श्रीराम 
के चरणों मे संयुक्त करती रहती है, इसलिए उचितदही भगवती 
श्रुति केद्वारा आप अनादिकालसे शर्‌ कहकर संबोधित को 
जाती रहती हँ । ऋग्वेद में स्पष्ट कहा गया है ।६॥ 
शरयुः सिन्धुरुमिभिः 
रसौ तें ब्रह्मादय तदिह सगुणं सत्सरमभूत्‌ 
तदेव त्वं धत्से नृपश्िद्युमयं वारि विमलम्‌ 
सरोज्ञानध्यानं निजजलरतेराशि रुचिरे 
ततो युक्तं प्रोक्ता स्म॒तिभिरभियुवतेश्च सरयूः ॥१०।। 


६ सरथू लहरो 
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तथा "रसो वे सः' मन्त्रबण्ड से रसरूप कहा, बही निगुण ब्रह्म सगुण 
होकर "रस' से उलटकर 'सर' बन गया । उसी 'सर' एब्द् फे वाच्य 
दशरथराज के बालक रूप परब्रह्म श्रीराम कोओआप धारणभी 
करतो हैँ ओर बड़ी बहुन के सम्बन्धसे पोषणभी । अपज्ञान भौर 
ध्यान का सरोवरमभी प्रदान करती रहै, अपने जल में भक्ति रखने 
वाले महानुभावो को । इसलिए स्मृतियों एवं अभियुक्त पूर्वाजार्या 
ने आपको उचित ही सरयू" सम्बोधन किया ह ।(१०॥ 


शरं यत्संसार पदविनततो यावय यत्‌ 
तथा योषिध्याने स्वजनहूद्ये राघवशरम्‌। 
रटन्ती-वेलन्ती हरि हरि हरीति प्रतिपदम्‌ 
समाश्लिष्यायोध्यां बहूसि विरुद लोकवरदम्‌ ।\११।। 
भावाथ- हे भगवती सरयू ! आप अपने चरणसेवकों के हूुदवसे 
संसाररूप बाण को दूर करती दहै, तथा अपने भक्तके हूदयमें 
उसके ध्यान के माध्यमसे श्रीराघवेन्द्र सरकारके बाण को स्फुरित 
करती रहती हैँ । इसीलिए श्री अयोध्या को आलिङ्गन करके खलती 
हुई तथा सतत अपनी धारा को संस्कृति से हरि-हरि-हरि शब्द का 
उच्चारण करती हयी अपश्री सरयूर्मां लोकवन्दिति यशको धारण 
कर रहोहै जिससे यह संसार अनादिकाल से अपने मनो्वांछ्ति 
वरदान प्राप्तकरताआरहादै\११॥ 
सूकेते साकेते निरुषधिनिकेतेनिरवधौ 
लसत्‌ सोतारामे भवभयविरामे निरुपमे \ 
उदीच्यां राजन्ती रजतमहस्ा याच विरजा 
कुमंद्‌ बोध्यायोध्या प्रियसहचरी सा च शरुः ॥१२॥ 


भ्रावाथ-युन्दर पताकाओं से सुशोभित तथा निष्कपट, 
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श्रीवेष्णव महानुभावो के दिव्य गुहो से मण्डित एवं परिपूणतम 
परब्रह्म श्रीसोताराम जी की नित्य उपस्थिति से शोभायमान एसे 
भवभयके त्रिरामस्थानरूप निरुपम श्रीसाकेतलोक मे भगवान्‌ 
श्रीसीताराम नी के निवास से उत्तरदिशामेनजोर्चावी के समान 
वेत जल से युक्त विरजा नामक नदी विराजमान है वही वेद 
बोद्धयाश्रीअयोध्या की प्रिय सहचरी बनकरश्री शरथु केरूपमें 
इस धराधाम मे आयीं ।१२। 

सखवन्ती दीभ्यन्तीरिपु तत अनिस्वान्त सरसो 

द्रवन्ती दीव्यन्ती कलशिकरजलेजंहनुतनयाम्‌ । 

अवन्ती दीव्यन्ती विषमविपदयो जीवनिकराम 

प्लवन्ती दीव्यन्ती दिविजसरितं भासि सरयु ।१३)। 

भावाथ-हेमांसरय्‌ ! आपकामारि शङ्कुर के पूञ्य पिता 

ब्रह्मा के मनसे उत्पन्न मानस सरोवरसे प्रकट होती हुई अपनी 
लोल तण्ड्धोसे क्रीडा करती हृई, जहनु क्या भगवती शङ्खा की 
ओर प्रवाहित होती हुई, तथा स्वयं भी भगवदानन्द से आनन्दित 
होती हुई, चन्द्रकरिरण जैसे शुभजल से विराजमान होकर कोटि- 
कोटि जीवों विषमं विपत्ति से रक्षा करती हई एवं अठ्खलियां 
करती हुई तथा अपने पुण्यातिशय सेदेवनदी गंगाकोभी जीतने 
को इच्छा करती हू अलौकिक शू्पसे विराजित होरहीर्है। 
|| १४;। 

समाम्नाता वेदे गलितभवषेदेऽथ बहशः 

स्मृता स्मातरातधिनतवचनंः कोतिक्तपदा। 

मुहुर्गोता प्रोता भजनरसिकंभेदितकलितम्‌ 

सरद्रषा संषा विलसति विभोः कापि करूणा ।॥१५।। 

भावाथ~-संसारका खेद नष्ट करने बाले अपौर्षेयवेदमें 


८ सरयू लहरी 
भगवान्‌ को जिस करुणा का बारम्बार अभ्यास कियागयादहै तथा 
अठारह स्मृतयो मे जिसका बहुशः स्मरण किया गया है एवं भातं 
भक्तो द्वारा अनेक विनम्र वचनो से परमेश्वर को जिस कर्णा का 
संकीतेन किया गयाहै भगवान्‌ कीजो करुणा कादम्बिनी भगवत्‌ 
प्रेमी भजन रसिक महानुभावो द्वारा भक््तिपूवक पुनः पूनः गायी 
गयी है, बहौ भगवान्‌ श्रौराम की कोई अनिवेचनीय अलौकिक 
करणा दही नदीकावेष धारण करके इससमयमाँंसरयुके रूपमे 
सुशोभित हो रही हैक्योकि शिवजी के ताण्डव से करुण हुए 
भगवान्‌ नारायण के नेतरं से प्रवाहित जलहोीतोसरय्‌ है ॥१५॥ 

हसन्तीं स्वगङ्खः तरलिततरद्खां स्वसुक्ृतं 

लेसन्तीं वानीरेस्तटकृतकुटीरमु निगणः । 

वसन्तीं संवासं सुरनुतनिवासं हेरि पुरे 

न सन्तीहामुष्मिन्‌ जननि भवतीम्‌ एभि दधताम्‌ ।१६।। 

भावाथ-टे मां सरयू! अपनेपुण्यों से तरलतरद्धों वाली 

भाकाशगद्धाकी भी हंसी उडाते हुए तथा अपने किनारों पर लगे 
हुए बेत के वृक्षों एवं भपने तीरों पर कटिया बनाकर रह्‌ रहे मुनि-. 
गणो से सुशोभित होती हई एवं देवताओं के द्वारा नमनीय 
श्रीजयोध्या में नदी सूपसे सतत निवास करती हुई एेसौ महा- 
महिमामयी आपश्री सरयूर्मांकोजो पूणेरूपसे गा सके एेसे लोग 
इस मत्येलोक तथा परलोक मे नहीं हैँ ।॥१६॥ 

विनश्यत्पद्धाङ्धा प्रकशितकलदङा पदजुषाम्‌ 

विराजच्छीलाङ्धा विनितहूरिणाङ्ा तनुरुचा । 

लसन्मुक्ताभ्मोऽङ्खो धृतगुणकरंका कमलिनी 

वृषाङ्केशाड ध .यङ्का हरिधुनि विशङ्का विजयसे ॥ १७॥ 

भावाधे-हे भगवान्‌ श्रीराम की पूज्य नदी भगवती सरयू! 
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आप अपने भक्तों के पापपक तथा सभी कलङ्खु नष्ट कर देतीह 
अपके भीतर शील रूप पताका वाले भगवान्‌ श्रीराम विराजते 
है । आपने अपने शरीर की ष्वेतकान्ति से चन्द्रमा को जीत लिया 
है 1 आपका जल शुभ्र सुक्ताके समान निमलरहै। आपने दिव्य 
गुणों का पिटारा धारणक्रिया है। आप देवताओंके कभलोंसे 
युक्त हैँ ओर आप समस्त शङ्काओं से रहित एवं सबसे श्रेष्ठ होकर 
विजयिनीहो रही है ॥१७॥ 
क्वचिहोलालोला क्वचिदपि तर्कः स्तरलिता 
क्व चित्तत्कल्लोला ध्वनिविचितवाराल्िधिरषा। 
क्वचित्‌ खेलाहैला जवदलित शंलेन्द्र शिखरा 
लसल्लीला बाला प्रकृतिरथकशलोरचपला ।।१८॥ 
भावथे-यह्‌ भगवती सरयु कहीं पर हिडोले की भांति थोडी- 
थोडी चंचल दिखती तो कहीं अपनी तरद्खोंसेतरलहो जातीदहै, 
कहीं ऊंची लहर की ध्वनिसे सागर गजेन कोभी फोकाकरदेती 
है, कहीं तो अपनी सहज क्रीडा मे अवज्ञापूवंक सहज जल प्रवाह के 
बेग से बड़े-बड़े पवतो के शिखरोंकोभी तोड़ उालती है । इस 
प्रकार वे अपनी अनेक चंचल लीलाओं से सदेव गतिशील रहती रहै, 
क्योकि बालाओं कौ प्रकृति प्रायः किशोरावस्थामें कुछ चंचल हो 
जाती है ।।१८॥ 
क्वचिद्धीरा धौीरर्चत विमलनीरा निरुपमा 
क्वचितल्लोलन्नीरा मलयित समीराञ्चित्‌ चितिः। 
क्वचित्तौीरा नीराजित सुनिकुटीरा भगवती 
प्रकत्या गम्भीरा लस्तिचरितंरायेललना ॥\१६॥ 
भावाथे-- कहीं पर भगवती सरयू स्थिर जल वाली दिखती दहै, 
उनके जल शरीर का धीरजन पूजन किया करते हँ । कहीं पर 
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आपका जल कुष हिलता दिखता है जिससे उनका तटवर्ती मलय- 
भारत मानवीय चेतना को सक्रिय करदेतारहै, कहीं पर भगवती 
सरयूकेतटपरकोजा ष्टौ आरती से मुनियोंके कूटीर भी जग- 
मगाते रहते हँ । इस प्रकार सरयूमांँं के सौम्य चरित्र से यह्‌ 
निष्कषे स्पष्ट हो जाता हैकि आर्यं ललना कुशल गृहिणी के 
रूप मे अपने चरित्रों से स्वभावतः गम्भीर रहकर ही सुशोभित 
होती है ।।१६९॥ 
क्वचिच्छाम्ता धान्ताः विलसित वनान्ता सुबनिता 
ऋतौ ग्रोष्मे भीष्मे क्षपित शब्धुषमे निजतट \ 
दिवातप्यद्रेण्‌ु रविक्रिरण पीताल्पसलिला 
नमस्यत्स्वर्धनुस्तप इव  नदीयं प्रतपति २०} 
भावार्थ--कहीं शान्त तरद्धों वाली अश्रान्त अर्थात्‌ अत्यन्त 
प्रसन्न प्रवाह से युक्त तथा अपनी प्रभासे बनप्रान्त को सुशोभित 
करने वाली भयद्धुर ग्रीष्म ऋतु मे भी भक्तों के उन्मत्त काम की 
नष्ट करने बलेरेसेश्रेष्ठतटपर दिन मेँ धुप से चिलचिलातो 
बालुका से युक्त तथा सूर्यकी किरणों से जिनका जल पी लिया 
गया है, एसी नमस्कार करने वालों के लिए कामधेनु के समान यह्‌ 
नदौ भगवतो सरयू तप करती हई सी प्रतीत होती हँ ।॥२०॥ 
क्वचित्कुञ्जे गुञ्जन्‌ मुनिमधुपपुञ्ज गहनतः 
शनेर्यान्तीरान्ती हरिचरणपङ्कुः रुह्‌ रतिम्‌ । 
निमज्जद्भ्योऽभीति भजनरसरति रघुपते- 
बृध्गतिप्रीता लसति वनदेवीव सरयुः ।२१॥। 
भावाथे-- कहीं-कहीं मूनिरूप श्रमरों के गुञ्जार से युक्त 
लताओंकेञ्मुरमुटमें वनके अन्तराल से धीरे-धीरे बहती हुई 
अयने जल में निमज्जन करने वाले महानुभावो को संसार से 
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निर्भीकता परमात्माके चरणारविन्द में भक्ति तथा श्रीराघव 
सरकार के भजन रसकी रीतिप्रदान करती हुई विद्रानों हारा 
गीतयशस्क प्रसन्नसलिला भगवती सरयू वनदेवी जैसी दष्टिगोचर 
होती है ।२१। 

हरत्यहो दह्यभ्भोऽवनति रनिशं दुगतिमलम्‌ 

जलस्पर्शो हार्षोत्कमल कलिकां कन्दलयति । 

पयः पानं-पानं जननि पयसः संयमयति 

त्वयि स्नानं-स्नानं हरिरतिरसान्छो जनयति ।।२२॥ 

भावाथ-हेमांसरयू ! आपश्रौकेजल का अधोगमन जोव 

कौ अधोगति के हेतुभूत पाप तथा उसको दुगेति को सतत समाप्त 
करता रहुताहैओौरहि्मां ! आपकेजल का स्पशे जीवके हरषरूप 
उत्कृष्ट कमलकलिका को विकसित करतादहै। हे भगवतो { आप 
का पयः पान (जलपान) माता के पयपान अर्थात्‌ दुग्धपान को 
नियंत्रित करता है । तात्पथं यह हैकरिश्रदढा सहितं आपके जल 
का पान करके जीव जन्म-मरण के चक्करसेषृट जाता है ओर 
आपके जल मँ किया हुआ स्नान भगवस्प्रेमामृत समुद्रम स्नान की 
योग्यता उत्पन्न करता है ॥२२। 

चलन क्लान्तश्रान्तं ससमलमश्ञान्तसनईइभम्‌ 

मुहूमु ग्धं दश्धं भवदवदवस्तेऽमलजले । 

सकरत्स्नात्वा ध्यात्वालभत इव पोयूष सरितम्‌ 

प्रवृष्टं सम्पुष्टं जयति सरयू स्नान महिमा ।\२३॥। 

भावाथे- जो मनरूप हाथो निरन्तर चलायमान सथाभोतरसे 

क्लांत ओौर बाहर सेश्रान्ततथापापसे युक्त होने के कारण 
अत्यन्त अशान्तथा।जोज्ञानसे शन्य एवं संसार को विषयाग्नि 
से स्ललस चुका था । ठेते मन मतंगको भी आपके निमेल जल में 
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एक ही बार स्नान ओौरध्यान करके साधक इतना हष्ट-पुष्ट बना 
देता है मानो वह्‌ मनोगज अमत की सरितामें प्रवेण कर चुका 
हो । एेसी अपूव सरयू स्नान की महिमा सबसे उत्कृष्ट हो रही 
है ।॥२३॥ 
महा्न्राश्ूरा सततमति दूरा रघुपते 
विषिन्वन्ती चार्थान्‌ परिलसदनर्थन्‌ प्रतिपदम्‌ । 
लसत्पापा तापापहतमति रप्येति सलिले 
तवस्नात्वा शुदि लसति सरयू स्नान महिमा ।२४॥। 
भावाथं -अत्यन्त क्रूर तथा विकारोंके प्रति स्वेथा भीरु प्रकृति 
वाली कुटिल एवंश्रीरामके चरणों से अत्यन्त दूर सतत अनथेैसे 
भरे हुए विषयों का हौ चिन्तन करती हुई भयंकर पापसेभरी हूर 
तापोंसे नष्ट हई बुद्धिभी भापश्रीकेजलमें स्नान करने मात्रसे 
परम शुद्धि कोप्राप्तकरलेतीहै। एेसी सरयु मां की स्नानमहिमा 
सवत्र णोभितहो रही है ।॥२४॥ 
वसन्मानं ज्ञानाम्बजदलकृपाणं मलमयम्‌ 
विनश्यन्निर्वाणं भवित भव बाणं बलरिपुम्‌ । 
दरन्ताहङ्ारं भवनिधि मथाम्भोघटभवः 
पिबत्यद्धंवारादहह श्रथ स्नान महिमा ।॥२५॥ 
भावाथ-लिसमे निरन्तर अधिमान रहता है तथा जो ज्ञान- 
कमलदल को नष्ट करनेके लिए तलवार जंसाहै। जिससे मोक्ष- 
सुख नष्टहोताटै ओर जहाँ संसारके दुःखबाणों कौ पूजा होतो 
है । एसे कलिमलयुक्त अन्त रहित अहुकारसंसारसागरको आप 
श्रौ सरथ मां का जलरूप अगस्त्य अत्यन्त शीघ्रता से पान कर 
लेता टै । अहो अपूवंहैसरयुजीकेस्नान की महिमा ।२५।॥ 


सरय्‌ लहरी १२ 


मुधामायावित्तं॒प्रभुपदनिव्‌तं शठमयम्‌ 

विसपत्‌ संसारे प्रतिपदमसारेऽनुनिमिषम्‌ । 

मुहरभ्रामंश्चामं गतभयविरामं तव पयः 

सुखं चित्त ध्यात्वा वशति शरथ स्नान मर्हिमा ।।२६॥ 

भावाथ-्टी माया ही जिसका धनदहै। जो सथा भगवान 

कीचरणोंसे दूर रहतारै। जिसकास्वभाव शठ्रू है। जोसार 
रहित संसार में पग-पग पर क्षण-क्षण फिसलता रहता है तथा जो 
सदव भटकता-भटकता कभी भो भयसे विराग नहीं लेता। एेसा 
अशान्त चित्त भी आपके जल काध्यान करके सुखीहो जाताहं। 
सरयू स्नान की महिमा कान्तिमती हो रही है । यहाँ “वश्‌कान्ती' 
धातु से आचार में क्विप्‌" प्रत्यय से वशति' शब्द निष्पन्न किया 
गया है ॥२६॥ 

द्िजानां वेदानां शिशु गुरसुराणामथगवाम्‌ 

नृणामाद्त्यानां परिभवभव {हसनकृतम्‌ । 

महापापं तावद्‌ व्यथयति न यावन्तव वनम्‌ 

नमन्भूर्ध्ना धत्ते विमलशरयुस्नान महिमा ।\२५७॥ | 

भावार्थ-त्राह्मणों, वेदो, बालकों, देवताओं, गूरुजनों, गाय 

तथा आदरणीय मनुष्यों के अपमान से उत्पन्न हा एवं उनका 
हिसा से सम॒दित हआ भयंकर पाप प्राणी को तभी तक व्यथित 
करता है जब तक वहु आपश्रीकेजलको प्रणाम करके सिर पर 
नहीं धारण करता । धन्य है विमल सरयू के स्नान कौ 
महिमा ॥२७॥। 


उदस्यन्नोदास्यं पुनरपि च दास्यं खलकनले- 
निरस्यन्नेराश्यं निचितमथलास्यं त्रिजगताम्‌ । 
हरन्हारहारं विगलितविहारं हरिमताम्‌ 
समुत्कषन्हुषं विशद शरय्‌ नीरमहिमा ॥२८॥। 
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भावाथ-उदासीनता तथा दृष्ट कलिकालको दास्य समाप्त 
करती हुयी तथा जीवों को निराशा एवं तीनों लोकों में व्याप्त 
विषयलास्य का निरसन करती हयी परमभामवतों के भावनाओं 
काहुरण करने वाले तथा साधनाश्री को चूराले वाले श्रीवंष्णवो 
चित भजनानन्द रूप विहार को नष्ट करने वाले एसे मोह का 
हरण करने वाली एवं भजनानन्दियों के हषं का उत्कषं बढाने वाली 
निमेल सरयू जल की महिमा अपूव है ।।२८॥ 
अपुवं प्रेमोर्वं भवजलनिघेः सन्तरलयन्‌ 
लरारातेभेषित्तिं भितजगदसव्िति प्रबलयन्‌ । 
मनोग्रावदावं कलितमदुभावं सुबलयन्‌ 
मतिम्मान्थां कुवेन्नहह शरयूवारि महिम! ।\२६॥। 
भावाथं-अहो ! क्या अपूर्वं है सरम्‌ जल की महिमा, जो 
संसार सागर को खोखने के लिये अपूव प्रेमरूप वाडवानल क 
गतिमानकरदेतीदहै। जो संसार की आसक्ति को समाप्त करने 
वाली भगवान्‌ श्रीराम की भक्तिको प्रबल करती है, ओर नजो 
मन कूप पाषाण को पिघला देने वाले कोमल भगवद्‌भाव क 
शक्तिमान बनातोहैया ससारमें फंसी हई बुद्धि को भगवद्‌भजन 
से माननीय बना डालती हे ।॥२६॥। 
छिनन्त्याशापाश भवभयविनाश वितनुते 
भिनत्यागोयूधं हतमलवरूथ पदजुषाम्‌ । 
हृरत्यम्भोरद्धः धृतधरराणिजारद्खुमनिशम्‌ 
वहन्वाराराम सुध्ति शरयुनार महिमा ॥२०॥ 
भावाथ- भगवती सरय्‌ जल को महिमा सानात्‌ अमृत के 
समानहैजो आशापाशको काटकर फंकदेतीहै, तेथा जो भव 
भम का विनाश कर डालतीहै। अपने चरण सेवकं के मलवरूथ 
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कानाश करती हुई अपराध समूहो का नष्ट कर डालती है तथा 
जो भगवान्‌ श्रीसीतापति के अविचल अनुराग को धारण करती 
हई पापों के समूह्‌कोभी कुचल डालतीदहै भौर जौ अपने जल के 
प्रवाह से भक्तों के हूदयमें भगवान्‌ श्रीरामको भो प्रविष्ट करा 
देती है ।३०॥ 

न चोत्सगं स्वगं न जित रिपुबगं महिसुखम्‌ 

नं वात्रेय्यावर्गे न पुनरपवगं निरवधि। 

नवा रामा रम्या विबरुधगणनम्या तव पुनः 

पिबन्‌ पाथोनाथस्तृणमिव कदाचिद्‌ गणयति ॥३१॥ 

भावाथ-ह भगवती सरयू | जो आपका अमृतमय जल पी 

लेता है वह्‌ अनाथ अर्थात्‌ अकारकेही वाच्य भगवान्‌ श्रीराम 
को ही अपना नाथ माननलेतादहै, वहु श्॑ष्ठ रचना वाला स्व्गहो 
या निष्कण्टक पृथ्वी का सुख । त्रयि अर्थात्‌ अथं, ध्म, कामना वँ 
होयानिःसीम मोक्ष । चाहे देवताओं द्वारा प्रणम्य सुन्दरी नारियाँ 
हों या संसारके समग्र सुख, किसीकोभी आपकेजल की तुलना 
मेतृण के समान भी नहीं गिनता । 

कदादशं दशं लसद्लघुहुषं तव रुचिम्‌ 

वसानः कौपीनं हूदयमथलीनं हरिरतौ। 

सनीरं कुर्वाणो नयनमथ बाणाद्धित हरिम्‌ 

स्मरंस्तीर धौरः शरथु तवनेस्यामि दिवसान्‌ ॥३२॥ 

भावाथे-हेमांसरयु | मेरेजीवनमे वह्‌ क्षण कब आएगा 

जब परम प्रसन्नता के साथ आपकी शोभा बार-बार देखकर केवल 
कौपीन घारण करके अपने मन को भगवद्‌ रसम लीन करता हुआ 
आंखों मे प्रेमाश्रु भरकर बाणधारीश्रीराम का स्मरण करते हुए 
शान्त मनसे आपकेही तटपर अपनेदिनोंको क्षणो को भाँति 
विता सक्‌ गा ॥३२॥ 
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कदाहं कालिन्दी जलकमल कन्दाभ मनुज 
श्चरन्तं त्वत्तीरे शशिरिति समीरे शिश्चुतनुम्‌ । 
रशापश्यन्रामं विजित शतकामं तनुरुचा 
मुहुश्चुम्ब-च॒म्बं निमिषमिव नेष्यामि दिवसान्‌ ॥३३ । 
भावाथ--हैमांसरय्‌ ! मेरे जीवनम वहु क्षण कब आएगा 
जवर शीतल वायु से युक्त आपश्रीके तट पर तीनों भादयों सहित 
खेलते हए यमृना जल, कमल तथा बादल के समान सुन्दर शरीर 
कौ कान्तिसे कोटि-कोरि कामदेवो को जीतने वाले, शिशु रूप 
श्रीराम को अपनी अखि से देखता हुआ उन्हं बार-बार चूम-चूम- 
कर अपने दिनों कोक्षण कौ भांति बिता सक्‌गा।३३॥ 
न याचे वेधात्रं सुरपति पदं नो पञ्चुपतेः 
ने वा याचंनाकंनच विविधशक्ति नृमुवनम्‌ । 
न वाज्छामि स्वगं न पुनरपवगं हरि धुनिः 
मनो मे त्वत्तीरे धिततुणकूटीरे स्परहुयते ।॥\२३४॥ 
भावाथे-हेमांँसरय ! मेँ ब्रह्मपद, इन्द्रपद तथा शिवपद भी 
नहीं चाहता । हेमा! मँस्वगं ओर अनेक ओषधियों से समृद्ध 
पृथ्वो लोक भी नहीं चाहता । हे श्रीरामकी नदी । मै भौर अपवगं 
भी नहीं चाहता, अबतोमेरा मन घास-फंस की कटोर बनाकर 
आपश्री के तट पर निवासकेलिएही स्पृहा कर रहाट ॥२४॥ 
अपूर्वं पूर्वेषां मखलसदपुवं मखवताम्‌ 
सुरूपे सद्रूपे क्रतुकलितयूपे लिति भृजाम्‌ । 
महाभागे भागे भवभवविभागे भगवति 
हुते पद्माक्षाक्ष्णः क्षपय सम हुचक्षप ममताम्‌ ।।३५॥ 
भावाथे-हे लोकोत्तर व्यक्तित्व वाली सरयू | हे याज्ञिकोंके 
यज्ञ के पुण्य से मण्डित, है शोभनरूपसम्पन्न, ह ज्रहारूपिणी, हे 
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याज्ञिक नरेशों कै यज्ञस्तम्भों से सुशोभित तट वालो, है महाभागा, 
हे आभामयी, हे संसार के कल्याण विभागों से सम्पन्न, हे भगवान्‌ 
विष्णुकेश्रीनेत्रारविन्द की मकरन्दभूते, हे भगवती सरू आपमेरे 
हदय मे वतमान अज्ञानराति सम्बन्धिनी ममताका कृपया क्षपण 
अर्थात्‌ विनाश करिये। 


अनाथा्नानाथो जनति तवं पाथोऽम्‌ृतमयम्‌ 

अनीक्ञानामोशा त्वमसि जगदीशाचितपदा। 

अशक्तीनांशवितस्त्वमसि हरिशक्तिप्रणयिनी 

निराधाराधारोऽधिजगदवतारस्तवं रुभे ।१३६।। 

भावाथे--हे मां ! आपका अमृतमय जल ही अनाथो का नाथं 

है जगत के ईश्वर श्रीराम कै द्वारा आपके श्रीचरणों की पूजा को 
गयी है । इसलिए आप अनोश अर्थात्‌ असमर्थो कीभी ईश्वरी हं। 
आप हरिशक्ति सीताजी की सहचरी होने के कारण शवितहीन 
प्राणियों की भी शवित हँ । जापका यहु जलावत्तार निराधारो का 
भी आधार है।।३६॥। 

अमुष्मिन्‌ कान्तारे विलक्सिति विकारेऽधिजनुषो 

दुराशा कपारे चविगलित॑विचारे विचरतः, 

असारे संसारे सरथु सरतो मे विहरतः 

कलङ्कः म॒त्पद्कः जननि तव पडू: क्षपयतु 11२७) 

भावाथे-हेमांसरथू! जोवन कै समान भयङ्धुर है तथा 

जिसमे विकार ही शोभित होतेह । जो दुराशा का महासागर 
ओर जिसके चिन्तन से श्रेष्ठ विचार समाप्त हो अते हैँ एेसे असार 
संसार मे जन्म लेकर फिसल-फिसल कर विचरते हुए मुञ्च दास के 
भगवद्‌विरोधी चिन्तन रूप, भजन के कल्क तथा पृथ्वी कें 
आसक्ति से जनित कीचडको आपके भीतर वतमान पद्ध ह्‌ 
समाप्त करे ।३७।। 


१८ सरथ लहरी 


भजन्त्वेके गौरीम्‌ गणपमपरे शंभुमितरे 
रमानाथं केचिद्‌ स्थिरमन इहान्ये दिनकरम्‌ 
अनन्य)ऽहं घन्यो रधुपतिपदाम्भोज विगलन्‌ 
मरन्वाङ्ाकाङां सततमजपोत्रीमथ भजे ॥३८॥। 


भावाथ ः- कुछ लोग पावती जी का भजन भले ही करं, कुछ 
लोग भगवान्‌ शंकर को भजते होतो भजे, कछ लोग गणपति 
अथवा भगवान्‌ नारायण अथवा सूर्यनारायण का भले ही स्थिर 
मन से उपासना करते हो परन्तु तो स्वयं मं धन्यता का अनुभव 
करता हुआ भगवान्‌ श्रीराम के श्रीचरणकमल के मकरन्द से 
मण्डित तथा परब्रह्म के दिव्य श्रीवत्सलाज्छन से चिहिनत भगवान्‌ 
ब्रह्माजी की पौत्री सरयू माताका ही अनन्य भावने सतत चिन्तन 
करता हूं ॥३८।। 
न जाने गौरीशं न पुनरवनीशं खगगतिम्‌ 
न हेरम्बं श।म्बंन जगदवलम्बं हरिहयम्‌ 
न चेवान्यान्देवान्‌ धितजिविधसेवन्मुनिसुते 
अहन्तु त्वां जाने हरिनयनजां ज!हनविनुताम्‌ ।॥३९॥ 
भावार्थं --हे मूनिवसिष्ठ की पुत्री सरयू! मैँनतो गौरीपति 
भगवान्‌ शंकर को जानताहुंओौरनही पुथ्वीके स्वामी भगवान्‌ 
नारायणकोनतोर्यै श्री पावती सहित भगवान्‌ गणेश को जानता 
हंओरनही जगत के अवलम्ब हरे घोड़ों वश्ले भगवान्‌ सूयेको 
अनेक सेवाओं की अपेक्षा करने वाले अन्य देवताओंको भी र्म नहीं 
जानताम तो केवल गंगाजी की भी वन्दनीय भगवान्‌ विष्णु के 
नेत्रकमल से प्रकटी हयी आपश्री सरयुर्मांको ही जानता हु ॥३९॥ 
जपन्त्वेके काम प्रणवमिह्‌ वेदार्पितधियो 
रटन्त्वन्ये धन्या विद्ुधगणमान्याः श्रुतिततीः । 


सरम्‌ लहरो १६ 


पठन्त्वेके श्लोकान्गलित भवशोकान्युखमहम 
सदा श्रद्धायुक्तः सरयू शरयूं प्राञ्जलिगृहे ।।४०।। 
भावाथ :-भलेही कछलोग वेदाम बुद्धि लगाकर प्रणवका 

जय क्रिया करे देवताओं द्वारा मान्य अन्य लोग भले ही स्मृतियों 
को रटे तथा इससे अतिरिक्त संसारके भय शोकोंको नष्ट करने 
वाले आष ग्तोत्र श्लोको को भले ही कुछ लोग पठा करें परन्तु मँ 
तो श्रद्धा-भक््तिसे युक्त होकर हाथ जोड़कर सरयू-सरयू ही र्टा 
करता हुं ।४०।। | | 

समुद्धतः दीनान्जगदुदधिमीनान्कुमनसः 

सुखीकतु लोकं कलितजनशोक श्रितभयम 

समाहतु रामांघ्रयुदजरज आयाहि विरजे 

रजोरातु भमेर) धि जगति सकेत सदनात्‌ ।४१।। 


भावथ-जो साकेत लोकम विरजा नदी नाम से प्रसिद्ध है 
वही आप संसारसागरके मछली बने हुएदोन जनों का उद्धारं 
करनेकेलिएलोगौंके शोक से युक्तः भय व्याप्तं इस मव्यैलोक को 
को सुखी करने के लिए भगवान्‌ प्रीरामके श्रीचरणकमलके पराग 
को अपने हूदय मे समाहित करने के लिए तथा पृथ्वौका रजोगुण 
दूरकरनेकेलिए ही इस जगत में सरू रूप से अवतरित 
ह दरं ।।४१॥ 
अयोध्याभामिन्याः सितकुसुम सीभन्व सुषमा 
भुवः श्रीभारत्या गुणगणित गम्भीर गरिमा। 
खरारातिप्रम्णः प्रथित प्रथिमाल्‌नलधिमा 
नदीसां सश्राज्लौ जयसि सरयुमेञ्ज्‌ महिमा ।॥४२।। 
भावाथ-हे सरथ माता ! आप अयोध्यारूपिणी सुलक्षणा 
महिला को शिरोलद्धुाररूपा वेत पृष्पमय सीमन्त की शोभा है। 


|, 


२० सरथ लहर 


„~~~ ~~~ ~~~“ ˆ~ ---- ˆ~ ---- ~ -------------ˆ- ~~~ ~~~ ~^ -~~ ~~~“ 


आप भारतभूमिकी दह्‌ गम्भीर गणगरिमा हैँ निसे भगवती शारदा 
गाया करती हैँ आप लघृताकोदूर करने वाली श्रीरामप्रेम को 
प्रसिद्ध प्रतिष्ठा हैँ तथा आप नदियों की सम्राज्ञा। एवं महामहिमा 
से मण्डित हैँ आपकी जय हो ।४२। 

तवोमिर्भक्त्युसिमम भव कदुर्मीः कदयतु, 

तवाम्भः पापाम्भः प्रसभमभयेमेऽपनयतु । 

तवोसारोऽसारं हरतु मम संतारमश्ुभम 

तवोद्धाराधारा मम विषयधाराः प्रधमतु ।॥४३।। 

भावाथ-हेमांसरयु भ्रीरामभक्ति की लहर से युक्त आपकी 

लहर हमारी जन्म-मरणादि छह दृष्ट उमियो को समाप्त कर्दं। 
हे अभयदात्रौ आपका निमेल जल मेरे शोक जल को दुर करे। 
हे मां! आपका प्रवाह्‌ मेरे अशुभ असारसंसार कोहरणकर ले 
तथा उद्धार करने वाली आपको धारामेरी शब्दादि विषय धारा- 
ओं को ध्वस्तकरदे।॥४३।। 

शठोवापापो वा धृतमलकलापो मलिनघी- 

जेडो वा जिह्यो वा लसदघ कदस्बो हठ्परः। 

खलोवा दुष्टो वा प्रतिपदमशिष्टः समभिकः 

क्षणं पश्यन्नीर भवति तव धीरो हि विमलः ।॥४४॥ 

भावाथ-ह मां! चाहे कोई शर्हो या पापी, चाहे कोई मल- 

समूहो से युक्त हो या मलिननबुद्धि, चाहे वहु जडहो या कपटी, चाह 
वह अपराधोकी राशिहोया हठी, चाहैव्ह खल हौ या दुष्ट, 
चाहे वह्‌ पग-पग पर अशिष्ट आचरण करताहो या अत्यन्त कामी 
हो, कोई भी कितनाही बड़ा निकृष्टकोरिका क्योनहौ पर वहू 
एकहीक्षण आपश्रीकेजलका दषेन करकेधीर ओर निमलदहो 
जाता हि ।४४।। 


सरयू लहरी २१ 


~~~ ~~~ ~~~ ~ ˆ~----~~~--~ ~~~ -~~-~-~-~ 


अये ! मातर्मातिं मयि भवतु पारुष्यमनघे 

त्वयाहं क्षन्तव्यो जडमतिरनाथोऽति कूटिलः। 

यदित्वे मद्‌दोषात्भवसि समूपेक्षाकूलमना 

निराधारोद्धारोदिमि कथय कस्याः पुर इह ॥४५।। 

भावाथ-हेमांसरयू! हे निष्पाप सलिले! मृज्ञ पर आपकी 
इस भकार कठोरता नहँ होनी चाहिए । मृज्न जसा जड बुद्धि वाला 
अनाथ, अत्यन्त कुटिल बालक आपकेद्रारातोक्षन्तव्यही है । यदि 
आप मेरे दोषके कारण मुञ्ज पर उपेक्षा युक्त मनवाली होरहीहों 
अर्थात्‌ मृक्चे त्यागने का मनहीबनालियाहोत्रो अप ही बताइए 
कि सब प्रकारसे निराधार मै मब अपके अतिरिक्त किसके समक्ष 
ह अपनी करुण कहानी रोॐ ।॥४५॥ 

त्वदन्या का मान्या त्रिभुवनवदान्या हरिधुनि 

त्वदन्या काकञ्जाम्बक नयन कारुण्यलहूरो । 

त्वदन्या का धन्या रघुपतिपदाभ्भोजरजसा 

त्वदन्यां कां यायां श्रणमरविन्वाक्षतनये।\४६।। 

भावाथं-हेश्रीराम की वन्दनीय सरिते | आपके अतिरिक्त 

तीनों लोकों में ओौर कौन नदी इतनी दानशीलहे। हैसरयूमां! 
आपके अतिरिक्त ओर कौन कमल नेत्र भगवान्‌ श्रीविष्णु की करुणा 
लहरो रूप मेँ प्रगट हई । आपके अतिरिक्त ओर कौन नदी सहस्रो 
वर्षो तक भगवान्‌ श्रीराम के पदपद्म पराग सेधन्यता कोप्राप्त 
हुई । इसलिए हे भगवान्‌ नारायण की पर्री । मै आपके अतिरिक्त 
ओर किसकी शरण मे जाऊं ।।४६॥ 

शुभे रश्च शुभ्रा गदित करणाश्रं भगवति 

भवे भद्रं भद्राचित गुणससूद्र भवभवे, 

लसत्सीतारामाजिरलपुलिने नव्यन लिने 

सुनीरे त्वत्तीरे जननि रघवीरं प्रकटय ।४७।। 


२२ सरयू लहूरो 
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~~~ ~~^+~-~~-~~- ~~~ ~~“ ~ ~~ 


भावाथे-हेमां,हे श्वेत वणे वाली, है शुभ्रा अर्थात्‌ सरस्वतो 
दारा गामीहुयी करुणा की मंघमालासे युक्त, है कल्याणमयी, हे 
भद्रे! हे भद्रपुरुभों द्वारा पूजित, गुणों के महासागर कल्पहि शिवजी 
कारी कल्याण करने वाली, है भगवान्‌ श्रीसीतारामजी से सुशो- 
भित सघन तटं वाली, है नवान कमलमण्डिते, जप करुणा करके 


श्वष्ठ जल से अलंकृत अपन तट पर श्रीराघव सरकार को प्रकट कर 
दीजिए ॥४७॥ ॥ 
सढा मादस्तीरे तव मर्हृतनोरेऽनुजसुहूत्‌ 


प्रवा रोऽचद्धारो नवधनशरारो विहूरात। 

दधानं तूणीर तमथ रघुवीर लघुधनुश्- 

शराराम राम नयन परथमाटोकय मम ॥४८।। 

भावाथ-है पूजनीय सलिले माँ सरयू । आपके तट पर 

श्रीभरत-लक्ष्मण-शतरुध्न तथा मित्रो से युक्त तथा धीर पुरुषोंद्ारा 
पूजित, नवीन बादल केबादलके समान श्रीविग्रह वाले श्रीहरि 
सदेव विहार करते रहते है । तिषंग धारण किए हए, छोटे-छोटे 
धनुष-वाण से खेलते हुए उन रघुवोर भगवान्‌ श्रीराम को अपमेरे 
नेत्र पथ पर ले आएं ॥४८॥ 

मनुष्यश्चन्मातस्तव शुभतटे कोसलगतः 


पशुश्चद्‌ भूयास जननि तव तीरं तणचघरः। 
अथोतियग्योनिस्तव पुलिनभ्‌ नीडनिलयो 
यदि स्याम्‌ मत्स्योऽह्‌ सतत सरयूनीरनिभूतः ॥ ४९ 
भावाथ-टेमां। यदिमं मनुष्य बन्‌ तो अयोध्या मे जन्म 
लेकर आपके तट पर भ्रमण करू । यदि मै पशु बन्‌" तो आपके 
तट को कोमल-कोमल घास चरू । यदिमं को पक्षी बनू तो 
आपके हौ तट पर उत्पन्न हए वृक्ष पर अपना धोंसला बनाञं। 


यदिमे मछली बनू" तो आपके ही जल में भानन्द करता 
रहु ॥४६। 


सरथ लहरी २२ 


(~ 


बत अपो त्राव यायः अतात्प ज 


श्रये धीरस्तीरं पनरम॒तनौीरं भयहरम्‌ 
भजेऽहं वासिष्ठीं हरिनयन सुर्ष्टि भगवतीम्‌ । 
स्मरामि प्रोत्तद्धां रचित भवभद्धां गिरिधरः 
शरण्य वा धीरङ्खां मध॒रमिह गायामि लहरीम्‌ ।\५०॥। 
भावाथ-हेमांसरथू ! मै गम्भीर बुद्धि से आपके तट एवं 
भयहारी अमृतमय जल काश्वरयण करता हँ । श्रीमन्नारायण के 
तेत्र से उत्पन्न हर्द वसिष्ठ तनया सरयुका भजन करता हं भँ 
भरामभद्राचायं गिरिधर कवि" भगवती सीताजी की रंगकेलिरूप 
भवभंग करनेवालीर्मां सरयू की विशाल तरङ्खावली का स्मरण 
करताहु ओौर अपनेही द्वारा पचास शिखरिणी छन्दो में प्रणीत 
सरयू लहरी" का मधुर-मधुर गान भी करता हूं ।॥५१।। 
संभूता नयनाम्बुजान्मधरिपोर्लोकं पुनानापन- 
निवृ त्ता पयसा वसिऽठ विक्ञिखाज्जाता पन्मानसात्‌ । 
याऽयोध्यां रमयस्युदारतरलंः संलालथन्ती शिशम्‌ 
श्रोरामं भगिनीव भो भगवति त्वं श्वेयसी श्रेयसे ॥५१॥ 
भावाथ--जो आप प्रथम तो भगवान्‌ विष्णुके नेत्र से प्रगट 
हुई, फिर जगत्‌ को जल से पवित्र करती हुई वसिष्ठजीके बाण 
से विकसित हूर, अनन्तर मानस सरोवर से आपका उद्गम हु, 
पश्चात्‌ शिशु खूप राघव सरकारको बड़ी बहन के समान दूलारती 
हुई आपश्री आयोध्याकोहीष्रेष्ठतरंगों से आनन्दित कर रही 
ठे । हे भगवती | आपका प्रत्येक क्रिया कलाप जगत्‌ के कल्याण के 
लिएदही होता है ॥५१॥ | ` 
नमामि सरगुमह्‌ स्फुरदमन्द धारावलीम्‌ 
मुकुन्दनयनाम्बज श्ुतमरन्द सद्विग्रहम्‌ । 
वसिऽ्टमुनिकन्यकां महुः लोलयन्तीं शिशुम्‌ 
तर ज्खवरदोलिका गतमिवादराद्राघवम्‌ ।\५२। 


२४ सरथू लहरी 


भावाथे--अहो ! जो निरन्तर शिशृरूप राघव को आदरपूवेक 
अपने लहरों के पालने पर ञ्ललाती रहती हँ। सी अनेक चंचल 
धाराओं वाली भगवान्‌ नारायण केनेत्र कमल की मकरन्द रूप 
वसिष्ठ कन्याश्रीसरय्‌ को नमस्कार करता हुं ।।५२।] 
करुणावततार वैष्णवी सरगूनाम धरा-धरामिता । 
मयि जल्पति स्लुप्त रोदने करुणाद्रभिवताद्‌ वसिष्ठजा ॥५४।। 
भावाथ-जो भगवान्‌ विष्णुकी करुणाहीसरयू नामधारण 
करके नदी रूप मे धराधाम पर अवतीणे हुयीं तथा पृथ्वी पर आयीं 
वै ही अनादिकाल से करुणक्रन्दन पूर्वक विलाप करते हुए मृक्ष दीन 
पर करुणए करके पिघल जायं ॥५३॥ 
इत्थं मयाथ सरथ पदपड्धुजश्ची 
श्रद्धा सुभक्ति विलसन्मनसानवद्या। 
गीतागिरिधरेण च॒ रामभद्रा- 
चायणरञ्जयतु बो लहरी हरीष्टा ।।५४॥ 
भावाथे-इस प्रकार से माताश्री सरयूके श्रीचरणारविन्द की 
श्रद्धा तथा भक्ति से विलसित मनवाले मृन्ष “कवि गिरिधर 
रामभद्राचायै” हारा गायी हई निर्दोष तथा भगवान्‌ श्रीरामको 
अत्यन्त प्रिय यह सरयु को भक्ति प्रदान करके आप सब श्रीवेष्णवों 
का रञ्जन करं ॥५४॥ 
इति श्रीचिघ्नरकृट तुलसीपीठाधीश्वर ध्मचक्रवति 
जगदगुर्‌ रामानन्दाचायं महाकवि गिरिधरोपाहव 
स्वामिरामभद्राचायं प्रणीता शोसर्य्‌ लहरी ॥ सम्पूर्णा ॥ 


ध्रीराघवः शंतनोतु 
दिनाङ २ ०~- १-२००० 
दिन--रविबार 


भगवान्‌ श्रीसीताराम शरणागति 

१ मे प्राणिमात्र का अधिकार हे। ॥ 
§ २. हिन्दुत्वभावना एक एेसी गंग हे 
§ जिसके स्पर्श से समस्त ससार पवित्र 
§ हो सकतादहे। 
{ ३. वेदिक वर्णाश्रम व्यवस्था ही सनातन 
। = का मूलमत्रहे। 
४. जगत्‌ को स्वभाव से जीतो प्रभाव से 
। ~ नहा) 

§ ५. वेष्णवता ही मानवता की 
 सुधाहे। 


सर्वाम्नाय अनन्त श्रीसमलकृत श्रीतुलसीपीठाधीश्वर 
धर्मचक्रवतीं जगद्गुरु रामानन्दाचार्य 


(चित्रकूटधाम) 


